भगवान के अनंत अवतार हो चुके हो रहे हैं होंगे 11 ण में अनेक अवतार होते रहते हैं
क्योंकि अनंत कोट ब्रह्मांड है अत किसी न किसी ब्रह्माण्ड में अवतार होता ही रहता
है तो प्रति सेकंड अवतार हो रहे हैं और होंगे लेकिन जितने अवतार हैं वे 3 काम के
लिए आते हैं दैत्यों का नाश महात्माओं की रक्षा और धर्म संस्थापन के 3 एम से भगवान
अवतार ले चुके हैं ले रहे हैं लेंगे परित्राणाय साधुनाम 1 रीजन ये दूसरा बिना शाय
के दुष्कम और तीसरा धर्म संस्था पनारा संभवा में जुग जुग ये भगवान ने स्वयं बताया
है अर्जुन को मैं 3 प्रयोजनों से अवतार लेता हूँ और सारे अवतार इन्हीं 3 प्रयोजनों
से हो चुके हैं लेकिन कृष्णावतार प्रेमावतार कहलाता है इस अवतार में केवल प्रेम की
जो अंतिम सीमा है गोपी प्रेम वो प्रदान किया गया है वेद की रिचाओं को, दंड कारण के
परमहंसों को, अग्नि पुत्रों को, मिथला की कन्याओं को अर्थात सिद्ध महा पुरुषों में
भी किसी किसी को गोपी प्रेम दान करने के लिए कृष्ण अवतार हुआ इसलिए इस अवतार में
मर्यादा का पालन नहीं हुआ पैदा होते ही जेल से फरार हो गए नंद के बेटे बन गए यानी
चमत्कार का प्रारंभ अवतार काल से ही हो गया 6 दिन के थे तो कुकना को मार दिया कहीं
6 महीने के साल भर की उम्र में तमाम बड़े बड़े राक्षसों को समाप्त कर दिया खेल खेल
में किसी हथियार से नहीं और आबालवृद्ध कौन कहे लताओं पताओं को भी प्रेम दान किया
सं सं कववताराबहवपुषकर सर बतो भद्रा कृष्णा धन्य कोवा लता स्वप प्रेम 2 भवत श्याम
सुंदर की मुरली से वृक्षों को लताओं को भी रोमांच हो जाया करता था तो प्रेमावतार
कहलाता है श्री कृष्णावतार लेकिन किशोरी जी अवतार नहीं हैं वो अवतारी हैं यानी
प्रेम की मूर्ति हैं उनसे निकले हैं श्री कृष्ण अवतार लेकर जैसे सब नदियाँ
समुन्द्र में जाकर मिल जाती है ऐसे ही जितने भी प्रेम के स्रोत हैं वे सब किशोरी
जी में लीन हो जाते है क्योंकी प्रेमियर परमसारमहाभावजानी शेही महाभाव रूप राधा
पुरानी प्रेम का जो वास्तविक स्वरुप है प्रेम शक्ति है जो मादक महाभाव वाली वो
केवल किशोरी जी के पास है ठाकुर जी को मोदन महाभाव मिलता है अ मोहन महाभाव मिलता
है लेकिन मादन महाभाव नहीं मिलता महाभाव 1 प्रेम की कक्षा का नाम है प्रेम की जो
अंतिम क्लास है उसको महाभाव कहते हैं उस महाभाव में 1 मोदन होता है 1 मोहन होता है
1 मादन होता है ये मोदन और मोहन संयोग अवस्था में मोदन वियोग अवस्था में मोहन ये 2
महाभाव को श्याम, सुंदर को मिलता है लेकिन मादनाखमहाभाव केवल किशोरी जी के पास तो
किशोरी जी ही प्रेम की मूर्ति हैं इनसे निकल कर अवतार लिए हैं ठाकुरजी प्रेम अवतार
तो ठाकुर जी अवतार हे किशोरी जी प्रेम सत्पति अवतारी हैं इतना बड़ा अंतर है इतना
बारीक अंतर है और इस तत्वज्ञान से बड़ा कोई तत्वज्ञान नहीं हो सकता हमारा चैलेंज 1
अवतारी, 1 अवतार अवतारी या अवतारण 1 रुपए और 1 अवतार तो किशोरी जी अवतारण हैं और
ठाकुर जी अवतार है बड़ा अंतर है रसिक लोग जानते है अवतार जो होता है वो किसी का
होता है किसी का अवतार नहीं उसका ओरिजनल रूप कोई और होता है उसका अवतार कहा जाता
है वो जितने भी अवतार हैं सब श्रीकृष्ण के अवतार कहे जाते हैं और श्री कृष्ण जो
हैं वो किशोरी जी के अवतार हैं और अवतार में शक्तियों का कर्तव्य होता है संधिनी
शक्ति सम्बित शक्ति ह्लादिनी शक्ति, स्वर् शक्ति माधुर्य शक्ति अनेक प्रकार की
शक्तियाँ हैं भगवान की तो जो शक्तियाँ माधुर्य रहित है भगवत्ता सम्बन्धी है वो सब
श्री कृष्ण के पास है और जो माधुरी शक्ति है लादिनी शक्ति उसकी अध्यक्ष हैं किशोरी
जी राधा तत्व जिसे कहते हैं आप लोग तो प्रेम तत्व का जो ओरिजनल रूप है वो राधा है
राधा से प्रेम प्रकट होता है फिर वो श्री कृष्ण के पास जाता है फिर श्री कृष्ण के
पास से और तारों के पास जाता है संतों के पास जाता है लेकिन उसका जो केंद्र है मैन
पॉवर हाउस व किशोरी जी है तो किशोरी जी प्रेम का ओरिजिनल रूप वास्तविक और उनके
अवतार हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण के पास जो प्रेम है वही प्रेम किशोरी जी के पास
है लेकिन श्री कृष्ण के पास जो प्रेम है वो किशोरी जी का दिया हुआ है प्रेम छोटा
बड़ा सवाल नहीं है जैसे किसी महापुरुष के पास प्रेम है संत के पास महात्मा के पास
वो भगवान से कम आनंद उसको नहीं मिलता जो आनंद श्री कृष्ण के पास है वही आनंद उसको
प्राप्त करने वाले जीव को भी मिलता है टेन परसेंट कम बेस नहीं लेकिन ये जीव के पास
प्रेम कहाँ से आयेगा वो दिया उसके गुरु ने गुरु को गुरु ने दिया उसके गुरु ने दिया
लेकिन वही प्रेम है जो किशोरी जी के पास है जिसको उन्होंने ठाकुर जी को पहले दिया
1 दिन दिया ऐसा नहीं सदा से दे रखा है ऐसा लगा लेना की उसके पहले पाल मदन गोपाल
रहे होंगे कल से सना प्रेम दान है किशोरी जी का ठाकुर जी को इसलिए किशोरी जी
अवतारी है प्रेम तत्व की और ठाकुर जी अवतार है प्रेम तत्व के इतना बड़ा अंतर है
यानी किशोरी जी के द्वारा प्रदत प्रेम ठाकुर जी के पास आया इसलिए नंबर 1 प्रेम की
जो अधिष्ठाती देवी है वो राधा है राधा शब्द का अर्थ है ये है प्रेम परम सार महाभाव
यानी से महा भाव रूप राधा ठाकुरानी प्रेम का जो अंतिम रस है महाभाव उसी को राधा
कहते है वो प्रेम विद्ध होता है चेतन होता है हम लोग जैसे कहीं, मन का अटैचमेंट
करते है माँ में बाप में बी बी में पाती में ये प्रेम वो नहीं है ये तो
अटाइटमेंटहै मन का लगाव है इसको प्रेम नहीं कहते ये प्रेम तो पहले आप भगवान से
करेंगे अवश्य तब अंत करण की शुद्धि होगी अंत करण की शुद्धि के बाद वो गुरु आपको
प्रेम देगा वो प्रेम जो किशोरी जी का स्वरूप है जो ठाकुर जी के पास है वो प्रेम
आपको दिया जायेगा वो अलौकिक दिव्य शक्ति है उस प्रेम का नाम उसके अंडर में
श्रीकृष्ण रहते हैं ऐसा होता है ऐसी पॉवर है की सारी पॉवर ठाकुर जी की गायब हो
जाती है छछिया भर छाछ पहनना नचावत गोपियों के पास वही प्रेम था वो हुआ करे भगवान
अपने घर के प्रेम में पॉवर है की वो एश्वर मिटा देता है भगवान की भगवत्ता को मिटा
देता है भुला देता है ठाकुर जी को याद नहीं नहीं रहता मैं भगवान भी हूँ वो ठीक
अपने को उसी प्रकार महसूस करते हैं जैसे संसारी बच्चे माँ डंडा दिखाती है तो ठाकुर
जी कापते हैं रोते हैं फैक्ट में डरते हैं ध्यान 2 इस प्वाइंट पर ऐसा नहीं की 1
टीम करते हैं जी वो तो भगवान हैं उनसे तो जमरात कापता है बुढिया के डंडे ऐसी क्या
डरेंगे ऐसा नहीं उनको भगवत्ता का विस्मरण करा देता है प्रेम शक्ति इतनी बड़ी है
भगवत्ता भूल जाती है अगर भगवत्ता का भान रहे तो ठाकुर जी को आनंद ही कुछ न मिले
जैसे संसार में कोई पिक्चर में एक्टिंग करता है हीरो बनता है हिरोइन बनता है
सम्राट बनता है तो सम्राट बनने की जो खुशी है वो उसको नहीं होती वो तो जानता है
पंद्रह मिनट के लिए सम्राट बन गया उसके बाद से रहूँगा तो भीतर से उसको खुशी नहीं
हो सकती मैं सम्राट हो गया क्या करे अगर भगवान को भगवान हूँ तो ये होदा मैय्या के
डंडे के डर से आँसू कैसे आयेंगे फिर वो सुख खत्म हो जाएगा इसलिए प्रेम शक्ति इतनी
बड़ी है सबसे बड़ी भगवान की अयस्वजशक्ति भगवत्ता की शक्ति स्वर्ग, धर्म, श्रिया ये
शक्तियाँ हैं जिसके पास हो उसको भगवान कहते है शक्तियाँ उस प्रेमा शक्ति के आगे
सरेंडर कर देती हूँ तो भगवान को विस्मरण हो जाता है मैं कौन हूँ और यही प्रेमा
शक्ति महा पुरुष के पास आती है तो महा पुरुष को भी विस्मरण हो जाता है की मैं 1
तुच्छ जीव हूँ वो भी भूल जाता है अपने को भगवान को अपने बराबर मानता है या तो अपने
से छोटा मानता है तभी वाले गाली दिया करते थे ये गाली कैसे निकले अरे भगवान से बड़ा
रिस्पेक्ट भी मान ले तो उसको गाली कैसे देंगे हम तो हमको पागल करार दे दिया जायेगा
संसार में देखो अपने बाप को गाली दे रहा है अपने भाई को गाली दे रहा है लेकिन वो
भूल जाती है गोपियाँ वो प्रेम शक्ति उनकी उनका जीवन तो भुला देती है वही प्रेमा
शक्ति भगवान की भगवत्ता भुला देती है तो जब भगवान भगवत्ता भूले जीव भूले तब जीव
ब्रह्म का मिलन होता है तत्व रस प्रकट होता है इसलिए राधा तत्व अवतारी हैं और
ठाकुर जी अवतार है यह आश्रय है इस लाइन का
